फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी - 27.2.2020 


॥ यात्रादि विचार ॥ 
७ यात्रा दो प्रकार की होती है। 
॥ सामान्य किसी कार्य की सफलता के उद्देश्य से, नौकरी के लिए, तीर्थयात्रा, 
देवदर्शनार्थ यात्रा, आदि 
७ विशिष्ट किसी राज्य को जीतने या शत्रुओं को परास्त करने के लिए आदि 


७ तिथि नक्षत्र शुद्धि 


न षष्ठी न च द्वादशी नाष्टमी नो सिताद्याः तिथिः पूर्णिमामा न रिक्ता । 
हयादित्यमित्रेन्दुजीवान्त्यहस्तश्रवोबासवैरेव यात्रा प्रशस्ता ॥ 


७ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या और 6, 8, ।2 रिक्ता तिथियों में यात्रा शुभ नहीं होती। 

७ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा और 2, 3, 5, 7, ।0, ।।, 3 इन तिथियों में यात्रा उत्तम होती है। 

« अश्विनी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती इन 9 नक्षत्रों में ही 
यात्रा प्रशस्त होती है । 

७ श्रवण, पुष्य, हस्त, मृगशिरा इन 4 नक्षत्रों में सदा यात्रा उत्तम होती है । 


० यात्रा के समय त्याज्य वस्तु 


दुग्धं त्याज्यं पूर्वमेव त्रिरात्रं क्षौरं त्याज्यं पंचरात्रं च पूर्वम्‌ । 
क्षौद्रं तैलं वासरेऽस्मिन्‌ वमिश्च त्याज्यं यत्नाद्‌ भूमिपालेन नूनम ॥ 


७ यात्रा प्रारंभ करने से 3 दिन पहले दुग्धपान, 5 रात पहले क्षौर कर्म, और यात्रा के दिन मधु (शहद), 
तेल का सेवन त्याग देने चाहिएं । है 

० तथा चौर, वाण, भद्रा, वैधृति, व्यतिपात और मासांत दिनादि दोष रहित समय में यात्रा करें। 

७ यात्रा करने से पूर्व क्रोध और मैथुन कर्म का त्याग करना चाहिए। 

० यात्रा में सदैव चलीत नासिका की ओर का पांव आगे उठाकर चलें । 

« सम्मुख चंद्रमा का विशेष फल करणदोष, नक्षत्रदोष, वारदोष, संक्रान्तिदोष, अशुभतिथिदोष, 
कुलिकदोष, मंगल, शनि, रवि, राहू, केतू के दोष को समाप्त करता है। 


० चंद्रमाकावास सम्मुख- धनलाभ 
दाहिने - सुख 
पीठ - कष्टयामरण 
बाई - धनहानि 
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यात्रादि विचार 


० वारशूल, नक्षत्रशूल, चन्द्रवास परिहार (उपाय) 


७ न पूर्वदिशि शक्रभे न विधुसौरिवारे तथा, 
न चाजपदभे गुरौ यमदिशीनदैत्येज्ययोः। 


७ न पाशिदिशि धातृभे कुजबुधेअर्यमक्षे तथा, 
न सौम्यककुभि व्रजेत्‌ स्वजयजीवितार्थी बुध: ॥ 
७ सोम शनिचर पूरब ना चालू, मंगल बुध उत्तरदिसिकाल ॥ 
रवि शुक्र जो पश्चिम जाय, हानि होय पथ सुख नहिं पाय ॥ 
गुरौ दक्खिन करे पयाना, फिर नहीं समझो ताको आना ॥ 


७ रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिये अर्पण ॥ 
बुधे धनिया बीफ़े जीर, शुक्र कहे मोहि दही की पीर ॥ 
कहै शनि अदरख पाऊं, सुख संपत्ति निश्चय घर लाऊं॥ 

« सम्मुखे अर्थ लाभाय दक्षिणे सुख संपदा । 
पृष्ठतो मरणं चैव वामे चन्द्रे धनक्षयः ॥ 


शुक्र 
म गुरुवार दहि या जीरा खाकर 
वृषभ, कन्या, | सख 
मंगल | गुरुवार | पूर्वा भाद्रपद | दहि या जीरा खाकर | “ > 
कर 5 मकर सम्पत्ति 
वेव पान या दध खाकर 
राह 3 
3 | शुक्रवार जौ खाकर 
वेव पान या दध खाकर | मिथन, तला, | मरण तुल्य 
शनि रोहिणी > $ he 
शुक्रवार जौ, राई खाकर कुम्भ कष्ट 
चन्द्रमा | मंगलवार गुड खाकर 
र मंगलवार उत्तरा गड खाकर कर्क, हे 
बध | ह धन हानि 
बुधवार | फाल्गुनी | तिल, धनिया खाकर | वृश्चिक, मीन 
, धनिया खाकर 
बधवार 
गुरु हेड अदरक, उडद, तिल 
> शनिवार 
खाकर 
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० यात्रा में शुभ शकुन विप्राश्वेभफलान्नदुग्धदधिगोसिद्धार्थपद्माम्बरं, 
वेश्यावाद्यमयूरचाषनकुला बद्धैकपश्वामिषम्‌। 
७ सद्वाक्यं कुसुमेक्षपूर्णकलशच्छत्राणि मृत्कन्यका, 
रत्नोष्णीषसितोक्षमद्यसमुतस्त्री दीप्तवैश्वानराः॥ 
ग आदर्शाञ्जनधौतवस्त्रजका मीनाज्यसिंहासनं, 
शावं रोदनवर्जितं ध्वजमधुच्छागास्त्रगोरोचनम्‌ । 
७ भारद्वाजनृयानवेदनिनदा माङ्गल्यगीताङ्कुशा, 
दृष्टाः सत्फलदाः प्रयाणसमये रिक्तो घटः स्वानुगः॥ 


यात्रा के समय श्वेत पुष्प का दर्शन, भरे हुए घडे का दिखाई देना, दूर का कोलाहल, ब्राम्हण, कन्या, 
अकेला बृद्ध पुरुष, श्रृंगार युक्त स्त्री, पुत्रवती स्त्री, मांस, मछली, नेवला, बकरे, गौ, हाथी, घोडें, देवप्रतिमा, 
प्रज्वलित अमिन, दुर्वा, ताजा गोबर, सोना, चांदी, रत्न, बच, सरसौ, औषधियां, मूंग, छाता, पीढा, राजचिन्ह, 
शव जिसके पास कोई रोता न हो, फल, घी, दही, दूध, चावल, दर्पण, मधु, शंख, ईख, शुभ सुचक वचन, गाना 
बजाना, मेघ गर्जना, बिजली चमकना, आओ यह शब्द सामने से सुनाई दे, जाओ यह शब्द पीछे से सुनाई दे 
यह सब शुभ फलप्रद होता है। 


० यात्रा में अशुभ शकुन बन्ध्या चर्म तुषास्थि सर्पलवणाङ्गारेन्धनक्लीबविट्‌, 
लोन्मत्तवसौषधारिजटिलप्रव्राट्तृणव्याधिताः। 
७ नग्नाभ्यक्तविमुक्तकेशपतिता व्यङ्गाश्रुधार्ता असृक्‌, 
स्त्रीपुष्पं सरठः स्वगेहदहनं मार्जारयुद्धं क्षुतम्‌॥ 
० काषायी गुडतक्रपङ्कविधवाकुन्जाः कुटुम्बे कलि, 
वैख्रादे: स्खलनं लुलायसमरं कृष्णानि धान्यानि च। 
७ कार्पासं वमनं च गर्दभरवो दक्षेऽतिरुट्‌ गर्भिणी, 
मुण्डा्राम्बरदुर्वचोऽन्धबधिरोदक्यो न दृष्टाः शुभाः॥ 


वन्ध्या स्त्री, चमडा, भूसी, हड्डी, सांप, नमक, अंगार, इन्धन, नंपुसक, विष्ठा, तेल, दवा, पागल, 
चर्बी, शत्रु, रोगी, नंगा, खून, गिरगिट, गुड, कीचड, विधवा, कुबड, कपास, क्रोधी, गीला वस्त्र, अन्धा, बहरा, 
रजस्वला स्त्री, पतित, अंगहीन, आग, जली हुई लकड़ी, सादी सूखी लकड़ी, खुले केश वाला मनुष्य, अंगहीन 
मनुष्य, छींक, काला कपड़ा आदि यह सब अशुभ फलप्रद है । 


० यात्रा में अशुभ शकुन परिहार आद्ये$पशकुने स्थित्वा प्राणानेकादश व्रजेत्‌। 
द्वितीये षोडश प्राणांस्तृतीये न क्वचिद्व्रजेत्‌॥ 


७ पहला अपशकुन हो तो ]] श्वास लेकर यात्रा करें । 
» दुसरा अपशकुन हो तो ।6 श्वास लेकर यात्रा करें । 
७ तीसरा अपशकुन हो तो उस दीन कभी न जाय | 
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